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“दैक्ह्यवा ताग, दर एक पुषतादठे 
जो ह्वाघ्नो न ज्हरक्यो छानतंहं 


विनोद कमार शर्मा 


वरिष्ठ रचनाक्(र श्री निव्नर खानकाहीकेनाम 


इस शहर म कमी भब जो तुम आमोग 
ह्र तरफ इन अवैरा म टकगमोग 


वच्चे-वच्च की आखा म दहपत यहा 
तुमभी ताहफं मे द्रहेशत तिण जाओग 


इस शद्रे म हवाआ कौ रफ्तार, उफ । 
नसे हत्थे चडे तो विवर जाओग 


हाथरख बे कभी दिन प मत सोचना 
वरना अपनी निमाहां मे किर जाभौग 


अपन साय स लगा कौ पर्हेन है 
इमरर्हर म क्सि प्यार मिखनाञय 


हवाआ मजहरदहै/7 


कव तकं अतेग-अलम रमा क प्ररचम दुम लंहृराजाग 
क्व तक मजहर के प्यात्रा मे जहर यहा एटनकाभोग 


भूष नस्ता कौ उम्मोदे बुवी न्वाव बेघर दूने 
किम खवर थी तुम मेहनत्तण मजहवे म चट जाभोग 


अपनौ-अषनी जनि स वाहूर निकले क सार माय चलां 
यर देरौच श्रोता वरना यटधुर केर मर नाभाग 


स्गेद्िरम वाच ट यथ गायनः क पूना जै 
काज क पटला मवतां सण केसा भृ पभोग 


देर स्थ करा जान वान तहे षक्र जा सता 
स्रि षार मिलार ताना जय तुम व्रापिम आभाग 


$ [श्वि ममर ै 


जिदगी मरिकिल मही पर दगनय्‌ मृदा क्रो 
घर तलक आए कोई एक रस्ता छोडाप्ररो 


-के दरीचा खोलर्गर दुनिया से रिश्ते जोडलो 
जिदगी णके फजदहै इस फज को पूराकरग 


होसे तो बाद्तो को दृढ लाओ दोस्तो 
धूषम तप्तो हयी धरती से मत शिक्वाक्रा 


पाव कौ जजर मत धनने दो महव को यहा 
जैहनो की व्विडर्भिया हरदम शूली रक्वा षरा 


धूप म मत खोनिए रिक्ता के कुछ छते नये 
सिलसिने वन जाणतो कृष्ट फामने छोडा फरो 


आतौ नस्लोको मिन हसती हयौ यहं जिदगौ 
इम तरह कै खुशनुमा हातात तुम पैदा करो 


क्रिमि कदन गग हाद भोल का पानी यहा 
एक पत्थर पंकवर हलचल यहा पैदा कगे 


दवाओ मे जहर है (9 


तुम युङ्ञा दत हो अक्सर एूष्रकर एक रोणनौ 
हम जअलायेगे सगर गावो शहर एष राशनी 


तुम हम अधियार ये दशन कराना टोडदो 
दत ह आजकल हम परशतर णके गणन 


अव हमारी जिदमी भीखूव तिरी पहा 
भृटव्या मन्दं भूरज चाभ पर एकं रोशनी 


अव हमार हीखला काचक है चारातरष 
ओर कित ट्नि रही वख्वर एके रोगन 


हर तरफ हर सिम्त संहर रास्ते सेमामिलो 
ओर दितनं दिन चुराण्ौ नजर एष रौगनी 


10 { हदा भ उढग£ 


अफवाहा बै इस मौसम म राच्ची वातं लिखना क्या 
मूहमागेटै दाम सूठ वे सस्ते दामा विक्ना क्या 


थोडा नौर वोम जाग ती मजित दिव जाएगी 
थमे कदम हो माना तेकिनं वीच राहम स्कव्नाक्या 


चीने मौममनी तल्खी को वेहतरहो विसरादेंहम 
वही पुराने कम्पे लेकर गोज-रोज का क्षखना क्या 


हमने तेज हवाआके रुख पर भी दिए जलाणएह्‌ 
फिर क¶थरीली राह मेस्क्कर पाव क छात्रे मिननाक्या 


नयौ उम्मीद, नय तयाने नयी उममा की सुव 
वही पुरानी बातें यागो नयी गङ्नम रितरनाक्या 


ह्वाभामङ्ररदै।/1]1 


हर एक गनी मुखाततिव हमसं हर दरवाजा खुलामित 
आगन-भागत प्यार मुह्यत का गुलदस्ता मजा भिले 


यह मौसम सच्चा मौसम हो वाकी मव बु धोडाहो 
मेरा पाव अगर पफिमने तो उसे लव पर वुआआमिन 


दुश्मन का धर जान के जितका नज जलान भाणो 
फेला नादो इमी के भीतर तुम्हे तुम्हारा खदामित 


हम पत्यरदिल मोम की सूरत पिघल पिघलकर बहतेह 
जवे भआखो के आगे कोई लावारिस कौ चिता मिते 


मयाफिर दसा होना यारो! हर सूरत नामुमकिन है 
हर वेहरे पर केवल उसका असनौ वेहरा लगा मित 


सव कुछ एक नजर भाता दै बाहर भी भौर अदरभी 
रग वही रहै स्प वही है किर भी मीरत जुदा मिल 


12 { हशार्भो मं ङहर £ 


नही दोस्ती, भाइचारा, रिश्ते अवे 
चलो अदलनं नही पडंगे चेहरे अव 
एसा सखा पडा दिला की धरती पर 
आख लिखना भूल गयी ह कतरे अवर 
सन्नाटो के शहर मे आहट कंसी है 
चौकचौक्कर जाग रहे है कुत्ते अव 


हमका वहु ओौकात बतान आए टै 
फलो पर तोहमतं धन्ते ह भवरे भव 


हर मृषधेर पर गिद्ध दिखाई पहतेहै 
लभे, उड्गं यहा लहु के छठीटे अन 


जिन दवारा परथभ्रमके छद लिते 
उनपः लिखे है चद मजरहबो नारे अव 


हवा म जहर दै / 13 


राणनी के लिए कुष्ठ न कष्ठ कीजिए 
अव अधेरा की सत्ता बदल दीजिषु 


कल कै अमृत की खातिर, मर दोस्तो 1 
इन हवामा म परता जहुर पीजिए 


दै शररीवी से लटन कौ जुग्थत कहा 
धम कै नामं पर सर कटा लीजिए 


मुल्क सारा का सारा जुनूनी हभ 
होण आए इसे जत्द कुष्ठ॒ कीजिए 


जेहना म धृणा वैः सिवा कुठ नही 
आती नस्ले हो वह्तर दुआ कीजिए 


14 | वामा म जहुर 


छटपटाकर वठ जयेम यहा 
पव कट जए तो जायेगा कहा 


भौर कितने दिन जिएगी ख्वावेषपर 
चुक् रही है अव शहर की विजलिया 


खोलने वाले उतक्च कर रह गए 
इस कदर उलक्षी हयौ थी गुत्थिया 


आग के नेदीक मै भाया ही था 
आ गया शोला लपक्कर दरमिया 


सीकषा पर सर पटक देगी हवा 
वद भते करना कभी ये बिकया 


हूर तरफ आलम वही दहशत बही 
सोचने रहँ ओर अव जायें क्हा 


हवायो मे जहर है | 


दोस्ता अवे र्दन है ह्मी की जगह 
वेस्तिमो ममिलासम खुणो की जगह 


जेहन मे अधेया क जाने लग 
धुध ही धह रोणनी की जगह 


हम णहर म मुहन्वतं ये गरललाएरै 
लोग पत्र नहौ आदभौ की नगद 


दोस्तो । कदितपा का सफर अवव्हा 
अव मका वन भएर नदी की जगहे 


हमको इसके सिवा मौर क्या चाहि्‌ 
रखिदगी चाहिए चिदगी मौ जमहू 
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सोचत है कहर यह गुजर जाएतां 
चलते चलत हवा गर ठहर जाएतो 


डूबन क इराद स जाए मगर 
चठते दरिया का गुस्सा उतरे जाएुता 


तुमनं बरसा जतन स वनामा जिस 
वह नगर प्रत्यराक्ता विखर जएुता 


कल्पना कीजिए प महरा म॒ टं 
दूर सं कोई चहरा गुजर जाए ना 


आधया का बुलान करौ जिद मते करा 
एक नहा सा रीपक सिहर जाएत 


साय कस यहा जी सकेग भला 
एक कहर आष ओ एव कहर जाएत 


हवाआ म छ्हरदै/ 17 


दामन म॒ खश्‌ यी दौलत भर लाए 


= 


पतर दो पल री महौ सरीवौ 

ह नफ्स्त कौ भ्य वुक्षाकर छोेग 
हाय हमास जगर जनि तो जल जाप 
सूद चूबान बौ सवाततिर पिर कज लिया 
नद सालने र मो द्दिनि दिवलष 


क्या देढा क्या समक्न गए वर्या जान गष 
शजितन ये चूपनप लोग सव चिल्ला 


भे 


एसा ता दस मुल्व म हदो स्ता है 
दार क्ती का मल किसी वः पट जपि 


1४ | हवमा मजहर श 


भुषक्लिा कं वीच घबराए नही 
षूल से दद्‌ दा षि मुरक्षाए नदी 


गम्बदा म॒ दृढते रहिए उह 
जा परिदे लौट क्र आए नही 


चाहत थ लग हापा उ 
जख्म लेकिन हमन दिवलाएु नही 


वया काई जादू हां सच वत को 
बोलने म॒ सोग हकलाए्‌ नही 


य षेपा क्म है गर नही हल फेर सर्ब 
दास्ता न प्रन उलक्लए नदी 


हवामा म छहर है / 19 


मेरे जरमो की कुछ एस दवा किया करती है दुनिया 
अमत-अमत कहकर मुक्को जहर दिया करती दै दुनिथा 


अफवाहा की नयी किताब राज लिखा करती हं दुनिया 
पठने वालो को बहका क्र फास लिया करती है दुनिया 


मदिर, मस्जिद, गृरुद्रारं का अलग अलग वतलाकर यह 
चलती सासो मे नक्र का लूट लिया करती है निया 


वीत गणु वट्‌ दिन जब वस्ती भग बुसान आती धी 
आग बु्लाने पे एवज भमव हवा दिया क्रत्ी ह दुनिया 


हरी भरी रिक्ता की वले जब पीला पड जाती ह 
तव दीवारो प्रर तस्वीरें टाग तिया करती टै निया 


शाम ठते साहिष कीठ्डी रत प॒ जपनी अगली सं 
म अफसान लिख देता ह याच लिया करती है दुनिया 


20 / वाभा म जहर टै 


नौर आत ह अव सफर बाले 
रस्ता पूष्ठत टै धर वाने 


गाव, पगडडिया वफा की महव 
सवाब बुनते ढै मठ शहर वाते 


यके-व-यक कयां हुआ वगीचेबे 
पेड मव शिरि भरण समर वारे 


जिदगी एक उदास वस्ती है 
द पान है क्व नजर वाने 


शहर सुनसान ह्‌ गयाः है विनोद 
होढ चूपचाप ह खव्रर वाने 


हवाओ म जहग्है।2) 


अवक भ्त वदते ता शायद यहनया हा जाएगा 
सूखता पौधा सहन का फिर हरा हौ जाएगा 


आज जौ क्नाका ह्वा काष्ट रहा हैप्यारसे 
क्त यही भधी की सूरत सरफिरा हौ जाएगा 


मर क्षुकालोग तो मव रदत रहगं बरकरार 
मर उकाभौगं तोहर मजर व्वफा द्रो जाएगा 


ददमदी ओर वेफा सव एक तमाणा हा गण 
क्या खवर गी भाल्मी इतना बुग हा जाएमा 


दिल का दरवाजा खुला रक्ो करि आमदरफ्तहौ 
आज जो है मोतेवर कल ववफा हो जाण्गा 


वारिणे भद तो सव॒ रगीन चेहर धुल गए 
क्या खवर थौ अवके मौसम वेमजा हो जाएगा 


22 | स्वा मं जहर है 


हलस हृलस कर नदी सूशौ शौ भर जाएगौ जीवन म 
टुक्डा्टुक्डा धूप भिरे गर इस वरफीने भागन म 


वेद दरीवे वाले धर भी आं खोल पुकारे 
आवारामा हवा का क्नाका उतर आण दस सीतनमभ 


अपने आपसे वते करना क्डये घूट निगलना दै 
फिर भी मै बातें करता ह अपन आपसे दग्पन म 


उनसे प्रथरीली रहा का सफर कहा तक तय होगा 
लिनके पाव भके नात ये चलते-चलते मधुवन म 


दुनिया भग क दुनियादारी काधे पर नटकाए दहै 


मेरा बच्चा बृढा होना सीख रहा है वचपन म 


समक्लौता षी राह पक्ड ला तथ मजित हा जाण्गो 
कहत भविन दौ राट दूव्ना दस्त वकद फे कनन म 


हवा म जहर दै/ 23 


जिदमौी बया है व्रताना नाहिष 
णक णम्भे नौ जवाना चाहिए 


शाम होत ही पुजा भर जएगा 
विडक्यो कौ खोन भना वचादिए 


हम वो यके जो अकसर मोचते दै 
पत्थो का मर ज्ञुकाना चाहिण 


केल तलक हम हाणिण के तोग ये 
अग हम सारा जमाना वचा्हिए 


हो उम्मीाका किरण हर शद म 
आज रेखा गीत भाना वचाष्िए 


24 { हवा में जहर द 


निष सको ता भधेरा म॒ जुगन्‌ लिखो 
मत क्रिमौ कपी हेयेली पे भासू लिखो 


सृखती हर केलौ को नए रग दां 
पत्तौपत्ती कै अधरा पे खश्‌ तिवो 


बो नारा नजर आ रहा है हम 
अपने हया बो तषा म चप्यं निषा 


भव तां वम एकं हैरत लगे जिदगी 
नुम भो इस घ्वाव्र को न्क जाटू निखो 


अव हधनी प पानी की वृदे कहा 
वौ बस्तं है ङि आखो म वानु निगो 


हवा सजहर्टै ॥ 25 


गात अकेली घटा अ्रेली हवा अक्ली वस्तौ म 
हर इक -म्हा तनहा-तेनहा सिला अक्ली वस्नीम 


आहट दै पावा यौ नेकिनि दस्तेय ममन ग्ट लोग 
कानो-काना गज ग्हो है मदा अवनौ वमौ म 


मन्ताटामे? दीवारयामे? गल ~रीचाम? लयम? 
हम विसमे पष्ठेगे अपना परता अकेती वस्ती म 


हमसाए स हममाण का मिनन यहा कसे हाया 
माए से माया रहता है जुदा अकेन वस्ती म 


आगन-नागन देख रहा है फेला दरिया दुखा का 
ग्तियो-गलिपा भटक रहा खदा अकेली वस्तौ म 


हम अकमर चीप सूने है स्वावो मे, वेदारीम 
सोयसाप वरता रहता रै वला अकेली वस्तीम 


26 | हवाओ म॑ जहर है 


जीना नगर हुजआा काटा पर ता भी जीवन जी नेग 
लेकिन ये दावा है अपना स्वाब गुलौ वै देेगे 


सग॒ वदनत हौ भौमम के वस्ती रग बदलती ह 
जववे पक्षः वे मौसम मेः कौन दै अपना सौचेगे 


एमी एसा वतिं कितनी मोच कै घर स निकले थ 
सृणी गर मिन जाण्गी ता वम्नीवस्नी ब्ग 


मन कं अलर मेल छुपा है खुशिषा काभौर दुक्वोका 
प्राग्रं दनियावनि तेकिनि वाहग्बाहूर दुङकेगे 


मास क वधन उनज्ञे उलल्ल मने यजाण वेह्रे दै 
किम यको है क्न क्म मूर्ज सारे मिलकर देके 


हम मूवे प्रत्ता की मूर्त तज हवा मे उढते है 
स्वा नहा ठहग्गौ जाकर हम भी व्ही पः ण्ह 


ल्वामाम जहरदहै/27 


मी मासमो-वेकस पर वभो विस्मिन प पडतारै 
तुम्हारे हाय का खजर कहा कालित प पडता हे 


उठती दै धरती दूरतव वारिणं बे मौसम म 
तुम्हाये जुल्व या सायाकभी जोदिन प प्ता है 


दनि यहा प्िक्वा िवापत भौ 
जरतो वात से अतर वटा हासित प पडता 


किसी दिल म उतर जातीदै य तस्वीर बनकर भी 
यहा अकसे-वफा एव बारता इर्दिति प पडता ह 


मेरेदेते म अपन दुख नजर भत दै दुनिया बो 
अमर मेन कहानी का भरी महफिल १ पडता हे 
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आगर जलती है मगर उस धुआ उस्ता नही 
इमलिए शायद यहा अब काफिला रकता नही 


जो भडक्कर जलः गए हं रात तक वृक्लं जर्येग 
जो दिया मद्धिम जतेगा सुबहु तक बुक्ता नही 


इस पुरानो लीक पर चलन के हम आदौ नही 
कुठ नया कर जार्ये इसका हौसला मिलता नही 


ह किस तुक्ञको वेया करने की हिम्मत ज्िदभी । 
हम जां रखते टै वो लह्जा दूसरा रखता नही 


क्या भरोसा भव करे उसका जो कौसा दूर दह 
आदमी की चीख ही जब आदमौो सुनता नही 


तोड इले ह सभौ रित जुदा सवते हुए 
दूढत है भब उसे जिममे कौर रिश्ता नही 


हवाओ म जहर है / 29 


एक्ण्कपन म जीवन जीना एकएव पत म मलनामीष 
सूर्ज-सरजे तपने वाले, दरिया दरया वुज्ञना मीप 


स्ख कौ दुनिया जगमग-जगमग, भोर भोतर्‌ सनहाई 
महानगर म आन वाले त्‌ भौ मक्ष करना सोत्र 


केसवा वसवा नफवाहे ट, गाव शहर दमशान हए 
अखयारा म॒ कालमनकोलम, लट क कतरे पदना भीष 


आन पालौ राह सहल हा इमका निस भरासा दै 
तू पत्थर हे मोम नही है तड धूप म॒ चनना सीष् 


स्त वदलेमौी स्ते वदलेग, निनन वाते घूटेग 
स्के साय अगर चलना हो त्रु भी रग वदलना मव 


आप्रा-आावा काते पस्द्‌, नानाकाना मर्गोणी 
अधौ वस्ती कं याशिद। किम्स कह्ना-नुनना सीष 
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रिश्ता मे घटन भागन-आगन 
तपता है वदन सावन सावन 


सासा की यकन जीवन-जीवन 
धुटता है धुअ चिलभन चिलमन 


फनी है उदासा गलियां म 
विषरी हैखिजा गुल शन-गुलशन 


इर्जत का दिघावा क्यां कहिए 
धन्व ॒टै यहा दामन-दामन 


समप से वाना मुक्त है 
उधडी टै हया सीवने सीवन 
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काग मि बाई सूरत हा 
भआषिर जहर य अमृत हो 


प्यार जन बस्तौ-बस्ती 
अपना शहर मृहन्यत दहा 


नफरते क शाले वुञ्ञ जायें 
हर घर प्यार का पवत हा 


सुख ओर दुख मिलवर वाटे 
मबक एक सी विस्मत हो 


मदिर मस्जिद साभ सज 
सब धमो की इज्जत हां 


वामो म जहर दै 


मै कती तुम सागर हा 
ठेसा क्भौ मुकद्र हा 


वीत चहर धूधल य 
आती सूरत व्हेतर हौ 


पाव खल्व कै दक पाए 
इतनी बडी ता चादर हा 


स्वका मिन खुशी घोड़ी 
सब्रका भाग्य वरर हो 


पीये वस्ती चेत हर 
आग घला समदर हा 


धरधर कौ दीवार हट 
वरवे एमा मजर हौ 
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आगही अम हाफिरि भौ जलत नही 
वया चिता कौ तरह्‌ वुम्र धधक्ने नही 


य॒ ह्वाय वुक्लान लगी ह चिराग 
इन हवा श्ण षष्ठ क्या वदलत नही 


मर अधैराः न तान र चारा तरफ 
इन अपरा क फन क्या कुचलत नटी 


तुम किमी हा ष इक खिलौन नदी 
चान इतनी मी है क्या ममञ्लन नटी 


ष्ववि तुमे है रारन नपा भारके 
क्या उदलेन वा व बु दसन नही 


हेग तरप शार हौ णारटै आ भिता 
क्या तुप जपनषरा म॒ लिवलत नहा 


वक्व मौमा दषा द चूका रसदा 
षम्‌ मधनत नद, द्यु सभसते कही 


ह्वाभा मन्ट्ग्हट( 


मुस्तहक है हम हमारा जाम हमका चाहिए 
कदे भी खुशनुमा शाम हमको चाहिए 


एके कच्वी उप्नवे वच्चन क्ल मुद्चमे कहा 
भरव लगती है ठे साहि । काम हमको चाहिए 


मात देवर जिदगी का उर्कै ही मदान पर 
मग्ने वाने न कहा ईनाम हमको चाहिए 


क्रितनी महरमो हैतरे शहर के ह्र वागम 
खुशनुमा यादो से महकी शाम हमको चाहिए 


हम पदे ह अमनकेफिर रहं हंजाननजा 
हम उतरना चाहते ह वाम हमको चाहिए 
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खुशनुमा शाम शर्हरा म॒ उतती नही 
गोष की गत कटि भी क्टती नही 


क्या खवर भीक एमी भी रुत आएगी 
अये नली भूषतो ह मचनतौ नही 


आगमी दै तहूभी है,दै जिस्मभी 
आभो देर्ख पे णम्ा क्यू नती नही 


जाआ दे तगनं उम्मोदा भर 
छोट > श्हगुजर जा कि चननी नही 


क्या वामा रे न्नव तुम वदमन्‌ नली 
जिगो हात्मो गे निक्कनी नरी 


हवायामे जट टै( 37 


ववफा उसकी कह गर तौ षफा होती टै 
जिदगी चार कल्म चन वे जुदा होती 


एक मृदूत मे चने टमने जहा कं भू 
यचो पजी है जौ मुगकल कषेजमाहोतीहं 


क्न सुन पाएगा पत्थर की गनी म दसको 
यू भी खामोश बहुत ल्निकी सदाहोी है 


हमको हर राज गुलातां है भपकिथा देकर 
हमक जौ गोज जगाती टै हवा हाती है 


हमको रता सं नए च्वाव मिला करतंह 
हमको सुरज से नथी मासं अता होती हं 


38 / हवाआम जहर्टै 


हम कहा मारौ हकोकन जानत रै 
परर कुम्हार दल हमं पटचानत = 


तुम भरीके-ग्म हमार हा म्व रै 
हमवुम्हे घ॒दमे अलग क्व मानन 


हानि हम कृ सोचकर हा दरवरं 
यू मुमाफिर घर का ग्ना जानते # 


आपका क्या पक्र हा बोदर क्रा 
आप नो सिके चलाना जानत > 


है कहा वामोग ह्र णक धृतां 
जो हवाभो मे जहर का प्ानत रं 


ज्वा भ जर रै / \9 


हम जां ठहर हुए ह किधर जागे 
जो मुसाफिर ह वौ दरबदग जयेश 


हमको डर है जमाने की रपनार से 
इसे हष्थ चरे तो पिठर जा्येगे 


तुम हवाआ म दामन उडातं चला 
जिनपे साया पडेगा सवर नार्येग 


जव उसभी क्सो छक काडर नही 
हम भी अपनी हदा म गजर जायेग 


इनका भपनी पनाहा म॒ न नीजिण 
येदिण आध्या म सिहर ज्येग 
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गावे शहूर क्स््र वस्नौ ममिलक्र साय वर्तेग लोग 
इदरधनष सा षित यट्ठेगे सोरे नीन कति नौग 


जौ पष हौ रह जते दै उनको भगं अने दो 
अपना ग्म्ता वेनाही केष आग जान वान लोग 


उमम्वावर का चम्नी ममन्ना जिस्म प्यार निाई > 
मृषि मिन वस्नो-वस्नो आग गान वनि नोग 


पन द्यजरनेा फम्त गमी दृनिपा भर के सेताम 
न्ति पर त्या मोच रहटै नफग्त यान वानेमोग 


मग नाम मरटा श्न है ब्रूद हो मपन जेहन स 
महभन मोमम पर ज्यते है नर्ण मिद्रानं वाना 


ह्वा म यहरहै{ 41 


रग कुठ अदान बु, सूरत जुदा घुष, भलगं 
कया गजव रैदहो गया है भख सै आनू अलम 


पूतं हे लोग अव मिलत ही मग श्रिय 
चढ रहा है ठम नगर वेसर प्रभी जादू भन 


उस समय कोई नही आया मर नोक भी 
वकत वौ जव हौगएथ जिस्म स बाजू भग 


शातः था दरिया हवा वहतो यो सारं साय ५ 
जन उटा तूफान तौ कंश्तो से थ चप्पु भल 


रारता है शहर का ओर तीरगो बारां तरप 
हौ जले है नव तो सार भावे कै चुगनू मलग 


णक वौ भौ वक्त गुजरा हमि जिसका सौफ दै 
रस्ते तते रास्ता हरस्‌ ये थी हर सू भलग 
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मेरा तन पिषिल रहा दै 
वि अनाव जलत ण्डा है 


हौ डर दटती है 


भे 


काई हाय मल रहा रै 


दधिएणा क्व तष 
ग्‌ भ्य दल्‌ रहा है 


यहा वामूणो म देषो 
तूफान पत॒ ग्दा है 


छग नौरणौो म कहना 
1 चरौ जन -ग्डा ह 


सभी प्व कत्‌ दे अना 
भरा गाद जच र्हा दै 


साभ ने शटरदहै। 43 


बुष्ठ वहर पह्वान म गख 
शहर शहर य ध्यान म -ख 


कागज क ट? पून नार्हा 
इह सजा गुलदान म॒ न्ख 


प्यार वा र्ति नात 
एकृण्क ण दूकान म न्ख 


दग्या पार उतना टै 
ता कन्त तूष्तन म रख 


रात छपा न प्रहत्‌ मे 
सूरज रोशनदाने म गख 
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चाद सारे देखकर दव तक्‌ गुजारू जिदगौ 
म क्सि अपना कहूं बिमक पुरू जिदगी 


ज्र णवर है आधिया पुरै ठंडा दैगो मर 
किसगििए, उफ । कव तलक खुद को मवार जिदगी 


तू ता बम पत्र के मूरत कौ तरह वजन है 
किमलिण ग आरती तेरी उतार ल्िदगी 


क्सि मितमगर करा पता दृढ. दुम्हार शहर मे 
मौर किमि वेदद करा दिल म उतार जिदगौ 


वेके बया सव दोन्त भो भिर जुदा मृह्यसदटृए 
मरू बता नव रास्ता क्िमका निहार जिदगी 


दस्ना मे इम नगर क द्वार खुलत ही नही 
याल, कमि दीवार पे मर दं के मास् जिदगां 


आभो जा षए्मउघ्र कोदीगनिया म जाभोजा 
गविदिनि नघा पटर वुहफा पुकार शिदगी 
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सर से जुनून-वफा न उतर 
शाम दते पर नशा न उतरे 


दोस्त उस कहती रहै दुनिवा 
ना मौके पर खरा न उतरे 


वुज्लत॒ शोल धधक उठे रै 
मही फलक सै हवा न उतरे 


देर मौसम म यही दुभा कौ 
तय रगरहिना न उतर 


रहं दमन्ता सूरज जसा 
रगे-हफ-वफत न उततर 


जगरलजगल धूप नहा नी 
महरा-सहरा घटा न उतर 
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र्ग॒वबदतू तां वही रग पुराना आए 
वेस दस शहरम जीनका सलीका आए 


भाष खोलू तो उदासौ का समदर दू 
आखमूदू ता नर चाद मरा चेहरा भए 


घर षी दीवार पुकारंतां मै अदर जञ 
जपने ही दर ये खडा द्रं कषि बुलावा गए 


केश कृहद्‌ पि अधेगाका नफर खत्म दभा 
जब उजाना न उजाते वा परिदा भाण 


मै भा वजार मिदाजी नरात्‌ शमन 
भरं रस्त म अगर सौर छ्किना भण 


द्वाज म हरै 427 


उदास्त लाख का मजर पुक्रार नता 
कभी-कभी ता मून्ने घर पुषरार श्रता 


7५ ष 


सभो ता आस का दीपवः जयां चलत रहै 
किसीविसौ का युक्दर पुवार तता है 


क्सि भी न्त्म प॒ इतगा नही जमान म 
बिफ़रती मौज का मागर पकार वता है 


धरा प॒ दूदकर गिरती ह चुप खला की 
जमी का जब कभी अवर पुबार लता टै 


तुम्हार श्र कौ रगीन रौनक म विनोदः 
भट भी जाऊ मगर धर पुकार लता रै 
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दिनि निक्लत हो परिद उड गण वटे हूए 
भप्ि मजित की जानि चन पडे बहर टृए 


घर कयै नोवारे भी शायल अवे न पट्वान मूये 
णक मृदतं द्य गयौ रहै मुका घर देवे हण 


वर्ष कौ बाहा म बाह डातनर चत्ता हं मे 
अलविदा कहल टै मृक्षकौ बापिति व्हर हए 


षटृपटामर उह मया वार परिन्या बाम स 
छाष्वर जगन म गवे जानि प्रग विवरे हूए 


मैत नर घाव दवणा शहर चमार रै 
भाप अण्न जष्म पर मग्ह्म कणा न्मते हष 
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पथर की हवली से निक्ला दै ह्वा बनेके 
शौशे क धरता प ट्टेया कजा वनने 


कुछ दर अगर वरस नो प्यास दुवे पायल 
बो प्यार का बादल जा छाया है घटा बनं 


क्यू व्मवहारा म पत्थर कयै तरह बैठी 
महको भी किमो गुल से खुरबूएवेफा बनते 


उस दिन कौं तरस्ता ह व जिम्भ भेरा होमा 
हा दिल ता धलक्ता ह सीन म मरा बनके 


अव भौर नही रक्ख्‌ पलक्या का दुली नपनी 
जव नीद उतर आए आखा म नशा बनव 
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तुम मिल जव षभौ जिदगौ मौ तरट्‌ 
धूप नगन लगी बादनो भौ तर्द 


खौप्‌ पता शहर म ता शतना दभा 
ताग मित्न लग भान्मौ की तगह 
भक्द प्या षा 


व्तिपा यन ग 
जाम घाती मिन 


तिष्नगी भी तर 


हि भे क जगत म भटवा दभा 
याण कोट पित राणना मा तण्डु 
ष तगरष्युम गी नायि कु हट षर 
ष्फ तना जगा चामूणी शी तेग 


मश्चित्ता 


नक सफ़र काह परितं की 
द्रम 


त के भृतो तरापिसी श्री नग 


1.8.91 


\ 


मर मावमाय यी 


मृन्ने याद टै य खयाल 


तेर हथ गाया कि 
मरी दन्तरसम म दै 


पै खयाल वुनता हं 
मरे गीत सुनती दै 


वा कहा गए जा मुरी 


य॒ सवान करती है 


इसे हन समक्षते टा, 


मरा अजिदगी है सवात 


चला उन मकामा कां 
जहा पाव चूमगी 
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उतम न्ति क्ये छामोशियाम म दद बनकर उभर ग्हा हं 
मम गहर पानीकी तहम पकर किमी ममन कौ दूढताहि 


क्सीकी आखा नेक बहाय बिः मग जीनाही उसववहै 
मुञ्नेननानं यक्या तगारै म अपन मक्मनका पा गया 


निखर गयी है वदन कौ रगत कुष नार चहेगा चमक उठाहै 
मैक पन्यनरमा जवमे दर्यि की नेन धारा मना गयां 


बो मेरे बेहरे की पूना जमी णगुण ममू चो गयाथा 
ठम यै जमे व्वयर नही यी, म एक ननि क निण चिलाहू 


जो एक चिडकी हाढब्द मृवप्रतो एक दमीनाशा वाक्ही षग 
भँ अपने भीतर की आद मृद्‌ नो अपन बाहर की सरौता 
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हिसि हानमजिदा ह इष्ट इमङा पता त्िकचू 
योरेत का र चिक्से मं नैज हवा निवपू 


हर बारे कहौ पने शरा म उभरत ट 
मृदतं से परेणा ह एक स्वाय मया किक्षू 


उन शो निगाहा स्र गह दो न इधर दें 
मै भख वै डोरा म॒ जव मुव हया निक्वू 


तादाद बढा लू म कुट भौर गनाहा की 
वो भे सता निक्षे म उसको ट! लिवयू 


म येज बदलता ह कपडो की तरह धर को 
अन कौन मौ बस्ती का क्सि घर्‌ का पता सिक्ख 
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किस तरह जी रहा हय चर्चा नही 
हात जीका क्स न पृष्ठा नही 


बौ मेरा रास्ता दखता ही रहा 
मै व्यालो क जगल से नौटा नही 


अवके पस शहर मे पस हु जहा 
दिलं म चाहत निए कार मिततानही 


हेम कि दहशत मे भाखा का भीचेरर 
हमन मजर जो दिलकश था देखा नही 


तेरी यादौ वै जुगरन है माथो मर 
मै सफर म ह नेक्िनिं अकेला नही 


इसको कीमत नही कुछभी बाजारम 
जिदमौ की एवज क भी मिलता नही 
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दितिम वीत दिनावे उजात लिए 
सामन जो अधेयादहै दम्‌ उम 
धर वे वष्ट कमरेवे माहौल म 
वक्त ष्ठाहूमा दै मना लू उमे 


जहटे दूर जात हृए पावा क 

दिलके कानासेर्गनेसुनी थी मगर 
हाठ अपनेको सब्नीसे भीषे रह्‌ 

न्तिय कहता रहाकिि पुकार उसे 


भै कि पहर पजागा हआ ह मभी 

साध सोया पडाटहै थका हमसफर 
अनमुबह चल पडेग यहा से क्ही 

रात तने तगी है जगानू उस 


नितवे जघ्माक्ा ताजा लह दना 
वितिनाकालाहैतारीकधर कतरह 
एके क्नराजा जास टपका जभौ 
मु हठा कौलालीसेरगश टल उमे' 


जिदगी वाक्च नरा ह वारय 

इस जमानं मे कमज्ञार काधे वहुत 
णक मृदत्‌ स चिता ही दहै मून्ले 

अपन मजवूत काधो पर रक्छू उसे 
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दिल म चाहत लिए कई तनहा पिरे 
एक पत्ता हवा भ अकेला फिर 


जिदगीहमा काटी है दु इमतरटं 
जसे शम्भा निए कई अधा फिर 


नवके चेहरा प कालिख पुती दहै यहा 
हर कौ अपनी सूरत छछुपाता फिरे 


भवि निकला हंमू जुस्तजू म तेरी 
जिस्म का दृढता जम माया रिरि 


स्वा धर फूक्कर दना ही पडा 
चस्ती चस्ताः लिए नुमं तमाशा फिर 


कडासफर हो तो प्यास गुखरे 
तमाम वहा से आसं गुजर 


हवा मुदत स दभवचखुद ट 
कभी य॒ मौमम उटास गुजर 


क्या काइ चीसाटै जयमापर 
जमी मैः होणोहवास गुर 


नजर के आग मे भीड गुरौ 
मजे-मजाए पिवाम गुजर 


किमो न साचा केभीनटीक्या 
ननी आघा म व्याम भुर 


का हभ दै यह बापिलाभो 
लवाय टर्म ता माम गुजरे 
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उदासी म डूम हृए जगला मे हवाभी तेरा नाम लेकर पुकारे 
कई किस तरह तेरी यादोसेष्छूटे, कहा दिन विताए कटा शव गुजारे 


मरा मुरिकिले इतनी आसा नही कि मै क्षप्‌ पलक आर वदल जाए मौसम 
आटहिस्ता-आदहिस्वा वदलेगी चीजे कोई लाख पत्थर पसर देवे मारं 


भटक्षते भटकतं थै जा रह है सफर खत्म होता नही जिदगीक्ष 
हम रोएनी कौ क्शिश खीचतीदहै चते जा रहे रै इसी वै सहारे 


क्भीखूद को सोचा ही उघ्नभ्रर म, कभी उसको भ्रूले नही एक पल भीः 
अजब कदमक्श मे गुजारा है जीवन कोई किस तरह इसकौ नपना पुकार 


य नदोनहृद शहर की जिदगो म ह वदली हई गाव की भी फजारये 
कहा खा गए वो मरात्िम वो दिद्त कटा बुः गए वौ वमकते सितारे 
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पहा हफ-हक तक सलामत नही है 
य हकीकत भीतो अव हकीकत नहीदै 


चला भौर कुठ दिन अधेरामे जीलें 
अभी दिन निक्लन गीसूरत नहीहै 


मुक्षे माफ करना मैवीराम घृणहं 
मृज्ञे धर वदनन बी आदत नहीरै 


भ मैस जिज्या तुम्हार शहर म 
यहा वोतनं कयौ इजाजत नही टै 


पडी सोच मद्धिम हण तार ढील 
कि अव शायरी म क्सावट नहीदै 


मभी षुदफरवी कौ दुनियाम गुहं 
किसी कौ सी की जस्त नहीटै 
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(मय ---- ------------ 


दिल म॒ह पररघ्टादया जव तक दरादीवार की 
पानिया म जिस तरह सूरत दिवि मीनार कौ 


याद यू आई कि जिस्मोजा क कमर हिलगषए 
दद यू व्ट्ठा कि टे गिर गयौ दीचारे की 


६ 


हा तर एहसान क साएु तल जीते हं हम 
है कहा जुरअत दिनै केमजोर म इनकार की 


आज जार्न क्या कहर दटूटाहौ दुनिया पर विनोद 
आज मूरत सुबह से देखी नही अखवार की 
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ताग होत हा हूममता हा बदगुमा 
हमने हषे लिए ोतदी दै चुना 


आग हर दिनम शायद सुलगने लमा 


उठ रहाहै यहा मे वहा तक धुभा 


आज तान हं सर पाब की धूल न 
आज क्दमा बै नीच है देना जहा 


किसलिए जिस्म केलिया के नोचे गए 
किसलिए्‌ फक डाली गमी बस्तिया 


जिस्म छलनी हभ, चाक दामन हुमा 
ओर क्तिनी उडेगी मरौ धज्जिया 


दिन हव पागला की तरह घूमना 
रातत भर दूढना मजिले-वनिशा 
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कभी मकदे भौर केभी जाम बदले 
कानि तुम्हारे रेके शाम बदले 


तरी हर नजर अजनवी सौ लगीदहै 
तरी हर अदा ने भी परमाम वदते 


हम क्या हवाभा कोभोहै शिकायत 
तैरे धर ने अक्सर दरो-वाम बदले 


तेरा कोई बदनाम मिलता नही है 
तैर भक्िको ने भी अवे नाम बदले 


मदारी धा मै भवं बना हूं जमूरा 
कंहातक कादं इनक म॑ काम वदले 
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जिस्म णटषा ब जन ग्ह # यदा 
मग प मून उवम र्हं * यहा 


णाम ठौ हवा पी आण्गी 
हम उम्मीदो प॒ पत ग्ध टै यहा 


आदमो रुष ण्या सा लगता टै 
भिफ भिरं ही च्ल रट रै यहा 


हम जो सभले तो वया तभज्जुव है 
भिरन वक्रि मभव रह टै महा 


मौममा न निखा दपा शाय 
रग चेहरे वदन रहे है यहा 
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